C4) 


Digitized by Arya Samaj Foundation XA and scan ofr! & 


2 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


5 


angotri 


| 
| ! पञ्जिका संख्या Y4, ३ ८ 
M PR पर सर्व प्रकार की निशानियां | 
| कृपया १५ दिन से अधिक “है 
"à समय तक पुस्तक अपने पास न रखें । 
| 

A 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


F by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


heave 


NN 


३-34 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


s 


E oen शव a Kangri Collection, Haridwar 


E by Arya Samaj Foundation Chennai and ९७97 01 = 


amaa- 


2 E YY ESN 
I" L2 ft 
= : eo. 
Y 


ECKE: 


ew ) 
MN" 


78 Y 
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हिन्दी भाषा के परम प्रेमी- 


तथा हिन्दी कबिता 


| के गुणग्राही . 


महानुभाव 


श्रीयुत SEX जी० ए० ग्रियर्सन महाशय 
बौ० ए०, आई० सौ० एस०, सो० आई० Fo ( इत्यादि ) 
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( बाबू जगब्राथदास (रत्राकर) बी० To द्वारा अनुवादित ) 


असद काव्य श्री सम्मति मैं, यह कठिन ana अति, | 
313158۲ अधिक प्रकासत कौन, धोरमति; 
à, दोउ दोषन मैं, बरबस उकतैबो चित aY 


न्यून हानिकारक, सुविवेकहिँ agaaa सो 

चूकत, qn कछू एक, यामें अनेक हैं; 

दूषित qua देत दौरि दस, लिखत एक हैं. 

| कूर कोऊ इक बेर जगत में निजहिँ हसावे, 

| पै guz को एक गद्य मैं किते 3 

| नरबिवेचना, घड़िन समान, मिलतिं हे andy, 

| पे अपनी अपनी कीं सब पतियात azs: 

` कबिन साहिँ सदकाव्यसत्ति बिरलय ज्यों आई, 

| त्यों बिबेचकनिभाग रसाखादनलघुताई:; i 

देव fea faa सुभग ufa दोऊ afe पावत, 

लिखन हेत, के तक हेत, जे यक्ष जग आवत- 

ते सिखवन के योग्य आप जे होहिं कुशलतर, 

ते cafe तौ qê आप जिन कियो काव्य वर. | 

निज रचना को use, सांच यह, कतेन ure 

û निज मत को कझा बिबेचक at इठ ۰۶ 
पे, करि गूढ़ बिचार, चारुमति मत यड भाषत, 

| बहधा मनुष बिबेकबोज निज हिय में राखत- 


| ^ Pope's Essay on Criticism. 
NUT — ( प ) 
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कम सों कम इक अल्प प्रकास nafa टिखरावति; | 
रेखा, जदपि 5 तदपि, qu खंचित भावतिः 
ü ہے‎ ढांचो उत्तम ओ सुभग चित्र को, 
aefa यथारथ बिरचित लसत, ललित चरित्र को, | 
अरे रंग वेढंग भदेस तदपि ज्यों WT, हे 
a निकाम विद्या सुवुद्दि कों बिसिष faata: 
बिद्यालयजालन मैं कैतिक हैं वीराने, 

बने êz किते, प्रकतिक्तत कूर अयाने: 
चमत्कार की खोज alfe fes afa नसावें, 
तब अपने बचाव कों बनन विवेचक ur, 

zat जात प्रत्येक, सके कछु लिखि के नाहीं, 
प्रतिइंदिन, maa के 8 देपानल माहीं. 

रहत सदा वुधिबिगत बिरावन कों अकुलाने, 
Saat दल afe मिलत अति आनंद साने: 
Aa gafa कोड, कछु खंचाय, जो सारदद्देसी, 
ताकाव्यइ तें ती केतन को जांच wel 

aa कोबिद बने प्रथम, पुनि कबि सनमाने, 

बहुरि विवेचक भये, HF घोंघा ۰ 

fat न कोविद न बिवेचक.पद के अधिकारो, 
Sa खर न तुरंग vif कहूँ खचर भारी. 

ये «dud ging जग में भरे घनेरे, 

अईबने ज्यों कोट नोल सरिता कै नेरे, 

ये अनबने पदार्थ कीन संज्ञा अधिकारो 

परत न जानि, पौध इनकी Tal aaa; 
बदन होहिं सत ती इनकी गनना करि आवे, 
के इक faut qua, जो सी सहज थकावेः 

. पै तुम जो सदसुयस देन पावन अधिकारो, 
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सुबिवेचकपद परम पुनीत यथारथधारी, 

SE आप हृढ़, पहुंच आपनो कों परमानो, 

कहँ लगि निज बुधि, रसअनुभव, विद्याम जानो; 
अपनी چو‎ विहाय बढी मत, गुनि पग धारी, 
अर्थ, शिथिलता मिलनठाम धरि धीर faatt: 


सकल aga nafa यथारथ सोमा दोन्हो, 


अभिम।निन को मति विदलित, विवेक करि, ۰ 


ज्यों जब एक ओर महिकों बढि वारिधि बोरत, 

आन وچ‎ महान थान वलुवे बं छोरत; 

at जब fea में रहति धारना की अधिकाई, 

the سوہ‎ की सक्ति रहति aaga लजाई; 

जहां कल्पनाज्योति जगति अति जगमगकारो, 

agfa धारना की कोमल wrefa afa am 

एक बुद्धि के जोग ae एकहि सुखदाई; 

विद्या इतो अपार, इतो नरमतिलघुताई: 

aga एकह शास्त्र सम्हारति इक मति नाहीं, 

arg मैं अरुकाति Tas साखा माहों 

yana मलोग "1111116 45 

ज्यों ज्यों त्रप्णाबिबस अधिक ates कॉ धाव 

su जाको गस्य ध्यान राखेःताहो को 

ती करि निज अधिकारप्रबंध सके सब ۰ 
प्र्ततिप्रभाव ۱ج8‎ प्रथम निज सुमति सुधारो 

qr sisse सों जो नित इकरसवारो: 

ग्रसति अचक, सदा सुन्दर दैवो द्युति वारो 

| कद कह को दान की बिगतपरिवर्तन, औ सव +7 

सब mg कों दायनि जीवन, बल, A सोभा की 

(ue)‏ و 
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कारण, भ उद्देश्य, ۸2 सकल कला की- ا‎ 

dfe भंडार सो, कला, कुशलता उचित प्राप्त करि, | 

बिन दिखाव fas काज करति, प्रभुता अतंक दरि; 

त्यों सुज्ञानप्रद आत्मा कोड सुन्दर तन رج‎ 

जोवन दै पोषति, تن‎ सो भरति सदाहीं, 

प्रतिगति सोधति, अपर सकल wigfé पोषति निल; 

आप अदिष्ट सदा, पे कारज माहि रहति थित: 

किते, चातुरी fad देव दोन्हों fada चित, 

चइत तेतिये और, सुभग ताके प्रयोग fea; 

बहुधातक Sa वाक्यचातुरी प्रतिअपकारी, | 

जदपि बने fea Ja परस्पर, ज्यों नर नारी. | 

काव्यतुरंग सुढंग चलावन मैं चतुराई, | 

ताके ताते करन माहिं कछु नाहिं बड़ाई; | 

काज कठिन अति ताको बलादताको सासन, | 

देवो द्रुत दौराय न ककु गौरब परकासन; | 

यह बाजी परदार, quls असील तुरोलों, 

anea पूरण गुणप्रभाव रोको तुम जों जों. 
नियम पुरातन आविस्कत, जो कत्रि नाहीं, 

आहि nafa, पर cafe घिरी परिमित पश्च माझी; 

nafa होति केवल, खतंत्रतालों, प्रति बंधित, | 

तिनहि नियम सों पहिले जो ताही के निर्मितः | 
गुनह भारती fata कहा नियम उपकारी, 

कहां शिथिलता उचित, गाढिता कडं रसवारीः 

निज सन्तानहिँ उच्च मेरु गिरि घे दिखराये, 

अति दुर्गम ते पन्य चले तिन पे जे भाये; 

परस्कार थाई, ऊंचो करि, दूर दिखायो, 

सोई पथ सों चलनकाज औरनि उकसायो: 


Mr का ५ 
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उचित उदाहरणन में सद सीक्षा जो थाई, 
इन संचो उनसों, उन देव mur सों पाई- 
सहृदय, सुधर faqua कवि उत्साह वढ़ायो, 
पूरितप्रमा प्रसंसा करिबो जगहिँ सिखायो; 
समालोचना तब कबिता की सखी सुहाई, 
मंडनि सोभा, तथा बिसेष करनि मनभाई- 
û पिले लेखक सो सुभ seq Harî, 
सके नायिकचिँ मोचि नाचिँ trafê senis ; 
कबिनबिरुद्ध प्रयोग किये तिन निज बल तीखे, 
। faxa निन्दन हेत fae जिनसों सब We. 
| त्यों सीखे कछु आजकाल के औषधिवाले, 
| az व्यवस्थनि afg, बनि aoa ae निराले, 
| निडर प्रयोग करन में faan निपट मनमाने, 
| करत चिकित्सा, औषधि, कहि निन gate अयाने- 
| faa पुरातन afaa लेख पर दांत amà, 
इनके WEW न काल, न कोट, wag बिनसावें- 
केते सूखे स्पष्ट, रहित नव sfa uvis, 
| शिथिल नियम fada कैसें करिबो .8ھ‎ 
थे, विद्या प्रकास fea, अर्थानन्द नसावें, 
वे अनथ करि wa तातपयहिं qua. 
तातें तुम जिनकी बिवेचना रखति सुपथरति, 
चालचलन प्राचोनन की Atal आछी गति; 
तिन गाथा, अरु qur, प्रयोजन प्रति पंक्तिन के 
aa, देस, प्रतिभा, जो सुखद समय d तिनके: 
आछी भांति ध्यान राखें faa इन सबद कें, 
जद्‌पि सकी करि तुम कुतक, पर न्याव न नीके. 
बालमीकमुनिरचित सदा 可 四 可 सुरुचि करि, 


(ST ) 
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पढ़ी ताहि भर ata, रेन भर गुनी ध्यान धरि; 
तासों बिसद faga ave, निज नियम ताहि सो, 
कबिता बिमल बारि dat सरिता ATE Ti 
आपुसही û करि मिलान तेहि काव्य बिचारो, | 
आदि सुकबि की बानो निज चरचा 0 | 
कालिदास जब प्रथम उदार fuu निरधारो | 
असर भारतहुसों रचना चिरिजीवन हारी, | 
| 


समालोचकनिनियमगस्य सों उच्च लखान्यो, 

सोख लेन ओरन सों णित wafagz मान्यो" 

पे जब प्रति खंडहिं करि aaa zz fauna, 

बालमीक अरु प्रकृति uif नहिं मैट وج‎ 

यह निश्चय उर wife आनि अति विस्मय पायो, 

निज रचना उदंडगति के वेगहिं ठहरायो; 

只 कबिता श्रमसाध्य अटल नियसनि यों नाधी, 

weg आप सुनि भरत UF प्रति Gat साधी- 

यासों सीखी नियम घुरातन के गुन गावन; 

प्रकतिपंथ को है afad तिनपथ को UTA: 

किती रस्यता अजों न कोड बचननि TE आवै: 

` तिन सें आनंद ओ बिषाद As fafaa 3۰ 

काव्यकला संगोतसरिस जानो 1171 

दोऊ 8 dies किते जे उचरत नाहीं; 

fad सिखावनजोग सूत्र कोऊ कहूँ नाहीं, 

केवल परम प्रबोनन के आवत कर माहीं: 

ae aE कोऊ नियम होहिं न समर्थ यथारथ, 
| ( काहे सों कै नियमकाज साधन उटेस पथ, ) | 
ad अभीष्ट जो कोड खतंत्रता सुभगति साजै, 
ती खतंत्रताही ता थल को नियम बिराजे- 


(ee ) 
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‘| जो प्रतिभा, «ad लाघव सों करि अति प्रीतो, 
wife नियत पथ चलें भलें ती नाहिँ अनीती; 
| करि उदंड क्रमच्युति समान IEF त्यागे, 
| लहै कोऊ लावन्ध जो न नियमनि कर लागे, 
| बिना aia जो fea में अधिकार ward, 
| सकल IZRA एक बारही सहज WI 
| dafs बन इत्यादिक सुभग za में भारो, 


vta पदारथ ऐसे किते नेनरुचिकारो, 
जो सुप्रझतिसामान्यसोस सों निकरत em, 
आक्वतिहोन पहार, तथा अति ae ٠ 
| सुकबि, प्रसंसनोय विधि, भलहिँ नियम ag तोरहिं, 
| ae दोष 38 सोधन सद जांचकसाइस + नहिं- 
| ते जद्यपि प्राचीन «az fes faaufz تج‎ 
| ( ज्यों agar राजा निजकृतविधि सों सुख मोरे, ) 
सावधान पे, wer आधुनिक ! तुस नित रहियो, 
दिखरायो जो सुखद ua faa सोई गहियो; 
तोरनहो जो परे नियम कोड इष्टलाभहित, 
तो ताको उह श्यसीस नांची न कदाचित; 
सो घुनि magie करौ, तथा अति आवश्यक युनि; 
औँ उनकै प्रमान, ता तोरन मैं, राखो चुनि- 
| नातरु खंडक दयाहीन निज कलम wu, 
: ख्याति तिहारो लै प्रचार faa नियमनि देहैः 
या जग भैं केते घमंडकरि इमि सतिसूसित, 

शभ आार्षइस्रतंचसोभा जिनलेखें दूसित- 

रूपक कोऊ भयंकर औ Ves अति भासे, 
wd zaq करि, कै छे अति नेरे, uem, 


* इस लेख भर में iT) शब्द नांच करनेवाले विवेचक, के अथ में प्रयोग किया गया है 
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जो, केवल निज प्रभा, ठाम सुन्दर wav, 
ava उचित अन्तर सों आक्वति, सोभा प्यारी- 
चतुर सेनपहिं नित न अवश्यक बल दिखरावन, 
बांधि बराबर gafa, जुडकरि सुड सुभावन; 
देस काल अनुसार उचित ताको आचरिबो, 
गोपन सेना gay, भासि भाजत कहं परिबो- 
aya छल भूषन ते जे gaa दरसाने, 
बालमीक 62 न, ay में इमहिं भुलाने 
ast 88888 इरित पुरातन देवल uF 
उच्च धमंद्रोह्ोकरपछुँचन सो छबि کچ‎ 
बचे दाइ सो, तथा देष के भीष्म रोष सों 
सत्यानासी YX, mre सर्वसोष di 
लख | प्रदेसन सों बुध uu दोप ले धावत | 
SIF! सकल भासा में सब इकमत गुन गावत | 
ऐसी उचित सुति मैं सब निज बानि मिलावी | 
सब जग मिलि जो गाय रह्यो aÑ सुर लावी 
धन्य छत्रधर सुकबि | समय सुभ जोवनधारी 
सकलजगत्रस्तुति के उचित अमर अधिकारी | 
बढत मान जिनको ज्यों ज्यों जुग अन्तर पावें | 
जसे नद Tea चले आगे नित आवै 
भूभविष्यनरजाति रावरो सुयस a? | 
अबहिँ गुप्त जे भूमि सोऊ सब गुनगन Tz | 
अहौ ख्यं परकास pm कोउ किरन तिहारी 
Ja सन्तान अधम, अन्तिम के उर उजिआरो 
(निबलपच्छ जो दूरहिं सों तुवडड़नि qerê 
उत्तेजित पढ़ि vta, dium कर कलम उठाये ) 
asi बुधनि दिखरावन fea यह गुप्त ज्ञान बर 


-— 
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सुमति सराइन Az, रखन संसय अपनी UT- 
सकल कारननि मैं जे अन्ध करन जुरि आवे” 

चुकभरी ATURE, तथा चित at quad 

सो जो निबल fea" प्रबलतम जोर जमावे 

है घमंड, जो दोष निरंतर gafas भावे 

सदगुण की जो करत न्यूनता देव erd, 

ताकी पूरति करत घमंडथोक है भारी; 

ज्यों तन मैं त्यों आत्मा ह मैं परत eur, 

जो बल, रक्तबिद्दीन, भरित सो बात सदाई ; 

av थकति घमंड तँ बनि त्रान UHR,‏ 5او 

qufavtaaraa खालहिं पूरित करि en 

ag fata एक बारह जो सी घन टारे, 

सत्य aa को प्रबल प्रकास feuf Sfant 

अपनो सति पर e न; बरु निज ئو‎ जानन हित, 

ag काज प्रति मित्रन, औ प्रति सचन सों नित. 


TUT महान og विद्या छिति माहीं; 
ülay सरसुतिरस yaa के चोख at: 
gaz याको चित्तहिं अतिसय वीराव. 
| पे पीबो wan ठिकाने पुनि af ल्यावै 


sr 


| बानिदान सों उत्तेजित छै आदि माहिँ नर, 
निडर जवानी मैं, ललचात कला IFT पर, 

wit अपने परिमित चित की पुइमी सों देखे 
निकट guret, ur को प्रस्ताव न पेखे; 

पे विचित्र faamaga अवलोकत आगे و‎ 
अमित शास्त्र के दूर दृश्य नूतन आवत कढि ! 

। प्रथम रीकि त्यों इम हिमगिरि चढ़िबो ufu 


ڪج 
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खाड़िन पें चढ़ि जानि सेत नभ पें पग राखें ر‎ Bn 
ज्ञात होत हिमदल सदेवथाई पछियाने, | 
प्रथम چو‎ ओ Aa परत अन्तिम से जाने; | 
पाय Se पे इस इत उत कातर ह्वी देखें, | 
agara यम परिवद्धि मग को जब पेखें; 
अति अधिकौहे दृश्य चपल चल وو‎ थकावैं, 
gga ऊपर ay fata Ò गिरि चलि HÊ | 

पूरण waa पहिलें qg 食 جو‎ कविता को 
सोई दृष्टि सों जासो रच्यो रचयिता ताको : 
stafs सोधि समस्त, न ay fuzfs मन लावे 
axi nafa आचरहि, चोप चित चाक werd; 
तेहि waa मन्द्‌ सुखहित खोवे fé मन को 
अति उदार आनंद कवितगुन Ù रोकन कोः 
पै ऐसी गीतन U जिन मैं ज्वार न भाटी 
शुद्द शिथिल, औ नोच घरे एकै परिपाटी 
दोषन सो बचि एक मन्द गति जो नित राखत 
निन्दा उचित न, बरन सुचित निद्रा बुध भाषत 
कबिता में , ज्यों nafa दृश्य मैं, जो मन ate 
प्रति भंगन को دو‎ सुडोलपनो नहिं सो है 
जहिं सुन्दरता कइत, अधर, दृग सो जनि जानो 
पे मित प्रभाव, सबको परिणाम बखानी 
जसं जब कोउ qux रचित मन्द्र अवलोको 
विस्मयकारक सब जग को, भी भारतह् को | 
भिन्न भाग af एथक एथक aaga 57 
सब मिलि एकबार लुभीहें हगनि fama; | 
कोउ उचान, लंबान, न तो चोड़ान भयंकर | 
सब मिलि अति sae लसत अरु अति 7٣ 


( ex ) | 
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जो चाइत देखन सब विधि अदोष कबिताई, 
सो चाहत जो भई, न है, न होहिगी, भाई. 
प्रतिरचना मैं करता को उद्देश्य बिचारो, 
( उन अभोष्ट सों अधिक कोऊ uf HT wu) 
प्री जो साधक योग्य, तथा व्यवहार उचित बर, 
तो जस भाजन, छुट्र fag ag «fau uc 
maa, ओ, कबहुँ, सुमतिनि परत यह करिबो, 
शुरु दूषण परिहार ga ag दोषण धरिबो : 
शब्दायुधसाहित्यकारछत नियम HAAN, 
[Gudea ag कितो तुच्छ agf बिसरेवो- ] 
aga fa um, अनुरागो कोड गोन कलाक, 
अंगिहि चाहत रखन अधीन अङ्गके di 
भाड़ें नित सिद्धान्त, JF पे उपजहिं प्यारी, 
रुची सूढ़ता इक Û arte सवहि RTI. 


कोऊ भडंगी सूर, कथा यह प्रचलित जग मैं, 
मेंट भए इक at ag कोड कवि सों मग मे, 
सुभ साहित्यकठिनचरचा में अति TUT, 
qua, भूषण के बिचार afta में लाग्यो, 
बचन चातुरो औ गंभोर भाव ऐसें करि, 
करत बिदूषक रंग भूमि पे जैसें पग धरि; 
अन्त कियो निरधार सकल ते अति मरति हीने, 
भरतनियत नियमनि बाहर जिन Ff पग दीने: 
@ प्रसन्न कब efe aiaa tat बुधिवाही, 
| दिखरायो fasaa नाटक ओ सम्मति चाही; | 
| विषय लखायो, st रचना प्रबंध dfe uret | 


रोति, भाव, समता, क्रम; अपर कहा कछु eb? ` ` 


| (o ees ر(‎ 
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सो सब qu नियम सों निज प्रकास ag पायो, | 
à केवल इक quan नाहिंन दरसायो- | 
“है । यह्ट कहा, जुद्द त्यागन केसो ?” बोल्यो ۰ | 
हां, नातरु चलिबो ह है मत त्यागि भरत ۰ | 
सो पुनि wet रिसाय “देव सों ! सो جج‎ नाहीं, | 
इय, गज, रथ, पायक, Bay सब रॅगथल WIVÍ. ” 
रंगभूमि में आय सकत एतो न ۰ 

“तो नूतन faxit, के कढ़ि कछार 8 qui" 


या विध जाचक लघु fata, औ बइसिड़्वारे, 
अहुत पे नहिं सुज्ञ, ae निं, खुचुर पियारे, 
लघु mafa सों भरें; तथा इक अंगरुचिघेरे, 
दूषित mfg qafê, ज्यों व्यवहारहिं बहतेरे- 


केते केवल saute में निजमति ay, 
चमचमात कोड जुक्ति खोजि प्रति पंक्तिनि 87 | 
कोउ रचना पर रोमि sr कछु योग्य, यथारथ, 
एक کاو‎ को घाल मेल, औ अस्तव्यस्त و‎ 
कबि या भांति, चितेरन लों, लिखिबे में अकुशल, 
प्रति बनावट रहित, सहित जोवन शोभा कल | 
Bu, रतन के पोटन सो प्रति अङ्ग gu? । 
निज छमता को fag अलंकारन dt BR. | 
सांचो कला कुशलता, अति मनरंजनहारो | 
है, सजिबो सब साज प्रकृति सोभा उपकारी 
भयो yas जो चिन्तित ager मन माझी 
या सुघराई सों पाया प्रकास पर माही 
सो कछु जाको सं।च प्रमाणित सब कोड पातै 
चित्र wart fea को जो vast ecard. 


FT Iu. o | — 
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ज्यों छाया प्रकास को आनँद अधिक 35 
aza सरलता उत्तिचमत्कति त्यां चमकाव 

| कोड रचना में उक्तिश्रधिकताहो अपकारो 

| sat sfera विशेषता सों 688 ۰ 

| अन्य किते निज सकल ध्यान afa ux C, 
नर afta लो, aaa को बसननि सों जाचें; 
aafa रीति उत्कष्ट, सदा at भाषि TUF 

दरि अभिमान, wa पर करि संतोष, fear 
शब्द्‌ ad पातन लो; ag तिनको अधिकाई, 

| तह 188 विशेष न देत दिखाई- 

| काच पहलवारे लों, देति wur 7 

प्रति ठामन को निज HEFT रंगप्रभाली; 

परत पेखि नि प्रकतियथारथरूप रसीलो, 

सब इक in manaa, मेद विन अति भड़की लो; 
| चे सदशब्दप्रयोग, रहित परिवर्तन रवि लो, 

। करत प्रकासित जाहि बढ़ावत afe सुखमाको; 


करत परिस्कृत, प्रभा पुंज पूरत तेहिमाही , 

| हेम कलित सब करत, TET पे बदलत नाहों 
| शब्द हृदयगत भावन के पौसाक बिराजें, 

| जेते ठीकमठीक, qux dd नित :ےت‎ 

| SHAT कोड que, Sa करि शब्दाडंबर, 

यो छबि देति गँवारि सजे ज्यों गाज साजवरः 
uaa रीति अनुकूल एथक विषयनिसुखमा मैं, 
भिन्न बसन ज्यो' ग्राम, नगर, ओ राजसभा मैं- 
किते पुरातन शब्द जोरि भये कीरतिकामो, 
पदन wif प्राचीन, अर्थे मैं नवपथगामो; 
ऐसी थे श्रमसाध्य अकारथ बसु, नकारो, 
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ऐसी Ofajfafaa माहिँ बिरचित बरियारी, 
arg के उर 185م‎ रषा AIJA Susi, 

चे पंडित परबीनन at Gaa 3+ 
दरसावत, Wea लों, ये दुर्भाग भडंगो, 
qui सुजन कल कौन बसन की न्यो हो st 
ओए बस यों प्राचीनन को AFT, भगल भरि, 
ज्यों सत्पुरुषन को बानर, तिनकै बागी aft 
शब्दऽरुबसनरोति दोडन को इक गुर ur, 
अति नव, कै प्राचोन, एक सो वेढब जानी; 
aag प्रथम जनि नव टिकसाल चलावनद्दारे, 
तथा न अन्तिम तजन HIRE प्राचीन ۰ 


पे agat काव्यजच में wafe देखें, 
सुटर, कुढर d, सुड age ताहि नित लेखें; 
दिव्य सरखति माहिँ सहस waa जदपि हैं, 
ये कनरसिये मूढ़ ausa wu तदपि हैं; 
जो सुरगिरि पर aga नाहिँ निज चित्त सुधारन, 
बरन परम सामान्य ग्रवनसुखहो के कारन; 
ज्यों केते इरि कथा मंडली में आवें नित, 
संचन सुभ उपटेस नाहिं बरु गान सुनन हितः 
ये केवल चाहत मात्रा एकहि सी आवैं, 
जद॒पि खुले खर बइधा wants अति उकतावै; 
त्यों अपनी बलहीन सहाय अधिक पद ल्याव; 
ओ इक शिथिल चरन मैं چچ‎ शब्द दस आवें: 
आ उत वे जब एकहि लय को चक्कर TÊ, 
भ्रौ नित 38 अनुप्रासन को निश्चय aa; 
ae जह सोतल, मन्द पौन पच्छिम सो आवत, 
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| ad ag पूरि परागपुंज परिमल बगरावत; 

| :و‎ सरिता बिमल agfa, गति मन्द, quis, 
ती ad कंज, faan, मोन सोइत सुखदाई, 
अन्त ,تہ‎ दल जुगल मात्र पूरित करि, राखत 
| कछुक अनर्थ HT, जाहि wm ये भाषत, 

| सोई جع وج‎ पुर्णआइति करि TT, 

| डेढ़ 215 3۴ भचकि भचकि 5۰ 

| پچ‎ fase अपने edad लय, तुक जोरन, 
श्री सामान्य सुढर, मढियल को ज्ञान वटोरन; 
तथा AUST ता तुक “की सु सहज प्रौढ़ाई, 
ala ओज पजनको, ठाकुर को मधघुराई- 

सची सुभग सरलता जो कविता मैं, भावै, 

। अभ्यासहि सो dfs न tafe औचक आवै; 

| जैसे वे, जिन सीख ca विद्या की पाई, 

| चल फिर करत सददजतम भाति, सहित quu 
| एतोही afi इष्ट सदा कविता मैं, भाई, 

के कर्कषता सहृदय को न wife gun, 

| परमावश्यक धर्म, बरन, qu सुमति प्रकासें, 

| के रचना के शब्द अथप्रतिध्वनि से भासं: 

| afgaa कोमल बरन पवन TF मन्द्‌ बहत बर, 
सरिता सरल चाल बरनन हित छन्द सरल तर; 
ते یھ‎ तरंग ae रोरित तट टकराव, 

उत्कट, उद्धत बरण, प्रबल प्रवाह लों ma ; 
sid रावन ले जान चहत इठि इरगिरि भारी, 
چپ‎ छन्द्गति fae wex शिथिलित चारी; 
चे ऐसो و‎ sx saaa धावन बनि धावत, 
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नांघत fay निसंक, लंकगढ़ कूदि ۰ 
देखो fafa भवभूतिकाव्यवेचित्र 59 

सब प्रकार के भावन को तरंग उपजाव | 

जब प्रति पलट माहिं दशरथ सुत नई रीति सो 
war तेज di तपत, way पुनि द्रवत प्रोति सो 
कबहुँ aa बिकराल क्रोध की ज्वालनि जागं 
कबहुँ उसास उठें औ बहन आस ET लागे 

सब देसन में निज प्रभाव faa nafa बगारति, 


fan विजयतनि को शब्दहि सो जय करि डारति; 


शब्ट्साधुरोशक्ति प्रबल मन मानत सब नर, 
Gat हो भवभूति भयो dut पद्माकर 


अति सो बची; तथा त्यागी उनको दूषित गति, 
जो Oe अत्यन्त न्यून, के सदा अधिक «fa. 
छुद्र faz खोजन सो afafe tag घिनाई 
naza यह गुमान gaat, के मति लघुताई; 
वे मस्तिष्क, उद्र ज्यो, निश्चय उत्तम ATF, 
सबहि अरोचक, पे कछुपचि न सकत, जिन साहों- 
û प्रति ओपित उत्तिष्ठ چۃ‎ न मोह उमाइन; 
विस्मित सूरख होत, faga को काज सराइन: 
ज्यों कुइरे में लखे बसु गुरु देति दिखाई, 
त्यों गीरवाभासप्रदशोल सदा शिथिलाई. 

किते fatu, देस कबि सो 38 चिन मानें; 
केवल प्राचोननि, के आधुनिकनि भल जानें. 
या बिध सों, प्रति ब्यक्ति, wae’, कबिनिपुनाई, 
इक समाज मैं Ja, अपर सब नष्ट सदाई- 
चइत नोच wf सम्मति a fe एक ठँ ठासन, 


( १०४ ) 
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बरबस एक देस या रबि को प्रभा प्रकासन, 

जो न qua تج‎ दक्खन ही मैं महत बनावे, 

à maa उत्तर देसह मैं او‎ ward; 

जो गत qua माछिँ आदहि सो भयो se है 
करत प्रकासित वर्तमान, भावि "Tod 
जद्यपि प्रति जुग उन्नति औ अवनति "atu 
कबहुँ दिव्य दिन ad, HAE अति afaa ۰ 
ताते/ कबितानवप्राचोनविचार न कोजे, 

ते suet निन्दा, at सदहिँ सदा जस A- 


ते केवल निज नगर माहि प्रचलित मत ग्राहैं; 
तर्क हिं جو‎ लोक, तथा सिद्धान्त सुधार, 

ya निरथहिं 18, न dra आप निकार 

किते न रचना, पे रचता के नामाह जाच | 
ay लेखहिं afe भलो TT बरु agam 3 i 
ag सब नोच भांड में सो अति अधस BUT | 
जो सघमंड मन्दता सो घनिकनिपछलागो i 
बडनसभा को नियत बिवेचक नितप्रतिवारी | 
प्रभुह्चितलागि व्यथ बकवाद्‌ह्छिं ठोवन छारो | 


| 

| 

| 

| 

Cx - [7 ze ! 
faa न अपनी निज विवेचना aad उमाई, | 
|] 

1 

Í 


महादरिद्र बतावहि सो श गारसवैया, 
जाको कोउ भुक्वड़ कबि के हम तुम रचवया ! 
देइ, बेर इक, कोउ afaafe, पे तिहि अपनावन 
wana प्रतिभा लगति, कान्तिमय रोति सुभावन ! 
ताकै नाम पुनीत alge दोष उड़त सब, 
seega प्रति खंड पूरि वासनाबसितफब 
यो बहकत Fall अनुसरण faa, बिन ۹ 
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an’ पण्डित बहुधा सब जग सों होइ अनोखे- 
रखत सर्वसाधारण सों घिन यों, जो TF du 
چو‎ सुपथ, ती जानि qfu के चलें कुपथ यह; 
aa विश्वासिनि त्यों तजहिं 1. 

नष्ट AF, aa बुद्धि अधिक अति के छ बाही. 
faa प्रसंसत प्रात eife, fafa जाहि बिनिन्दत, 
चे निरधारत सदा यथारथ निज अन्तिम ۰ 
उपबनिता लो ये सदेव कबिता सो faxa, 
छन सब बिध सनमानत, पुनि दूजे छन fagta; 


जब इनके fede मस्तिष्क, कोट बिन पुर लों. 
प्रति दिन qm, अबू बोच बदलत पच्छ को - 
आ कारन TAH तो कहें बुडि अधिकाई, 

ती अधिकेहै आजह ते कल کاو‎ सवाई: 
पुरुषनि qug गने, बनें हम इमि बुधिधारो, 
निश्चय त्यो. TT हमको सन्तान want 

गये इते भरि, या उत्साहो देस siat, 

एक बेर बहु diu वितंडाबादो; 

उन में सब सों अधिक वाक्य जाके मुख मंडित, 


सोई मान्यो गयो सबनि ते गुरुतर पंडित: 

धमं, वेद, सबकी विबाद के जोग facii, 

als में afe मति एतो के जाहिं ۰ 

पे अब बसे शान्त F शंखादिकमतवारे, 

निज agaid घोंघन HIS समुन्द्र खारे. 

जब धर्मेहि धास्यो वसननि ag रंगबिरंगो, 

कहा अचंभो तो जो sits बुदि ag sat ? 
बहुधा तजि तेहि जो खाभाविक at सुयोग्य अति, 


(tea) 
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| प्रचलित HUAI जानि परति तत्पर मति 
ओ लेखक fafa लाभ जस को अनुमानं 
जियत तत्रहि लो जो जब लो WX HIATT- 


केते निज दल, a मतिवारन को सनमान 
fate सदा परिमान मनुष्य जाति को जानं 
अआ लुभाय के गुनं करत गुन को आदर तब, 
औरन के मिस आत्मश्नाघाही Sata ۰ 
कबिताईतड़ होति राजनेतिक अनुगामिनि, 
a सामाजिक पच्छ बढ़ावत घिन निजधामिनि- 
.| गर्ब, देष, सूरखता, तुलसी û चढ़ि धाये, 
धर्मध्वज, रसलंपट, TIT, मेस बनाये: 
ui सुमति थिर पे दसी भो खेल थिरायें; 
उन्नतिशील योग्यता उभरति अन्त दवाय 
q जो वह पुनि आय में हृगलाइ लाव 
तो नव खलश्रौसठसमूच् उठि खंडन धाव 
qu बर बालमोकि g जो अब सोस उठावे, 
तो कोड दोषदृष्टि دوہ‎ निज जोभ 3 
gaf देष नित ताको ere सरिस पछियाव, 
ü छाया लो सार ag को सत्य 5 
द्वेषघिरे गुन राइग्रस्तदिनकर लो भाव 
नहिं निज बरु रोकहि को कलमसता GUI: 
पहिलें जब uv «fa निज प्रखर किरण «exuta, 
وی‎ भापपुंज जो याको छटा fana, 
جم جو‎ Û सो घन इ तेद्विपथहिं aa, 
प्रतिबिम्बित नव प्रभा करै ۶و‎ दिव्य aê: 
होइ अग्रसर करिवे में सदगुण उत्साहन; 


n. लिका 
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तब की झाघा व्यर्थ, लगे जब जगत 77۰ 
वर्तमान कबिता है, हाय, अल्प अति वय मैं, 
तासो', उचित 888: तेहिं, अनुकूल समय d 
अब न दिखाई देत काल वइ सुभ सुखदाई, 
वर्ष सहस लो जियत इतो जब कबिकबिताई; 
अब जस की चिरकालस्थिति सब भाति बिलानो, 
कोड़ी جھ‎ को बस होय सकत अभिमानो; 
नित भाषा मैं खोट लखति सन्तान इमारो, 
afs? सोइ गति cay अन्त चन्द्‌ जो धारो: 
38 ws लेखिनी जब कोउ डील बनावे, 

चतुर fadt को हियभाव दिव्य दरसावे, 

ald इक नव EE जगति ताकी इच्छा पर, 
तथा प्रक्षति तत्पर आधीन रहति ताके कर; 
जब परिपक्क रंग कोमल ٭‎ मेल fuera, 
उचित मन्दता, चटक, माधुरोजुत FF, पावें, 
जब झुदुताप्रदकाल परम पूरणता पागे, 

ओ प्रति sarafa में जोव परन जब लागे, 


रंग बिसासो होत कला को तब अपकारो, 
a a 
सनंसने सिटि जाति efe सब یب‎ 


इतभागिनि कबिता स्मदा बसुन लो” भावे, 
प्रतिकारे नहिँ ताहि gu जो सो उपजावै. 
तरुनाइहि मैं नर असार कीरतिमद धारे, 
सो wenige रूषा दंभ पे वेग सिधारे; 


. ज्यों कोड सुन्दर सुमन बसन्तागम sua’, 


sit agia * खिले, खिलत पे सुरकनि पावै. 
कहा वसु 31881 318 8ج‎ एतो चित? 


a (C ess. ) 
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faa पति को पत्नी, d जिहिँ sufa भोगत नित; 
aa अति अधिक nafaa तब अति aa अधिकाई 
Sat अधिक प्रदान छो हि तेतिये खुजाई; 

जाको कीरति कष्टरच्य, अरु सहज नसीनो, 
अबसि खिजौनो किते, पे न सब nag रिभोनो; 
وو چو‎ जासोँ अछि बचें बुरे भय wu 

axa जाहि घिनाहिं, धूतं नटि करि डार | 


2 


जब agh अविद्यह्कि सो एतो दुख पावन, 
देइ a विद्या g को तासो वैर snae 
होत पुरस्कत इते Ae प्राचीन काल सैं, 
तथा प्रसंसित सो, जो सुभ उद्योग चाल मैं: 
ag होत हे सेनापतिहि INIT, 
तदपि मिलत हो GFZ, 8553 ۰ 
अब जै उच्च हिमाचलतुंगश'ग पर आवें, 
निज aa कोऊ और के पात करन मैं Id, 
करत आत्महित इत प्रति आतुर कविचिँ खचारी, 
उत وو‎ को खेल होति बुधि कगड़नवारोः 
Q नित अधस प्रसंसा करिवे में दुख मानने, 
Safe लेखक तुच्छ तितोही अनहित ۰ 
केहि कुत्सित फल ओर, तथा faf नोच रीति सो , 
नशर उद्यत होत कीति को अतज alfa सो | 
अहह Hag इमि असुभ प्रतिष्ठा चषा न धारी, 
तथा बिवेचक बनि agua नाछिँ faut. 
सुभखभावओऔसुमतिमिलाप निरंतर ठानी, 
चूकभरी नर safe, चमा दैवो युन जानी' 


पे जो उर उदार Ñ गाद रहै कछु छाई, 


( tee ) 
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जासोंँ दोष तथा आमषेमैल न fau; 

तो ता 0886 कोड अति असह दोष Û ent, 
या कुकाल में ताको नाहिं अकाल fan 
अधमाश्नोल aes afg छमा अधिकारी, 
उक्ति, जुक्ति safu faaafa लुभावनद्दारी; 
शिथिलपनो अश्लोलताहिं मिलि यो घिनसान्यो, 
मानो क्लोव कोऊ कुलटा के प्रेम ۰ 

सुख, सम्मति, औ चेनकलित सुटवास काल मैं, 
उपजो यहद दुख घास, तथा बाढ़ो उताल Ñ: 
इतो चोप प्रेमि की जब चैनी zu माहीं; 
जात इते बिरलय ही सभा, HIE रण नाहीं: 
पुन्सचलिनकर इते राजसासन के ताने, 

प्रहसन लिखिवे wif राजकाजो अरुभाने; 
एतोये «fe जब सुकबिन बरु faafaa पाई, 
आऔँ नव राजकुमार करनलागे ۰ 
catana नाटक पर सुन्दरि 6ل‎ लोटति, 
कोऊ नकल बिन अभिनय va रहो नहिँ खोटतिः 
w'wzslz qute नाछिँ अपनो छबि छाजति, 
लगी हसन कन्या तापें जासो' हो लाजति: 
बहुरि विदेसोरूपराज्याधिकारअम ने की, 

दीन्ही पूरि पंक چہ‎ बिधर्मपने को; 
8811158 पुरोझित लगे समाज quic, 
35717888193875 की सीख प्रचारन; . 
equus 38 vri wa निरधारी, 
होहि कदाचित जो जगदीसह अत्याचारी? 
उपटेसकइ उठायरखन निन्दा सुभ सी खे, 


( Goo) y 
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दुष्ट सराहे, करन हेत निज झाघी तीखे ! 
afaaefedatfa भाति या चोपचढ़ाये, 
सहितघमंड भान मंडल चढ़िवे को un 
at सुद्रालय कठिन लोच को छातिन वारे, 
असद्‌, अरोक USAT के भारन सो हारे _ 
इन राकसनि, कुतकिनि लै निज अस्त प्रचारो, 
उत साधी निज बज, तथा निज छोभ निकारी ! 
faa qafa Û erg, जो खुचुरो HRI, 
जो बरबस कबि को wa सों दोषो निर्धारत; 
दूषनमय दिखराय सवे दोषी जो देखे, 
जैसें पाण्ड्रोगवारो सब diu ۰ 

लखी जंचकनि उचित कहा आचार faxit, 
न्यायक को आधो करतब बस ज्ञान ۰ 


-रसञअनुभव, विद्या, बिवेकहो सब am नादी, 


जो भाषी ह्वियस्रच्छ, सत्य can dfe माही: 
एतोहि «fé, के, जग माने जो तुम्हे qu, 
पे gag औरन सों मेल मिलावन जानो: 
मौन रहो नित जब तुमको निज मति Û dum, 
आऔँ daa ले बात कह्ों जद्यपि दृढ़ निश्चय: 
केते He, wal asad देखि परत हैं, 
जो जदि कह भूलें तो सोई टेक धरत हैं; 
3 तुम अपनो भूत चूक सानन्द सकारी, 
ओ प्रति द्योसहिं गत दिन को सोधक निरधारी- 
एतोहो afe इष्ट, होहि सम्मति सदचारो, 
सुघर wz सों भोंड़ो सत्य fua अपकारो; 
ऐसे چجوح‎ नरनि मनो तुम ate fau, 


Et ११९ ) 
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यो अज्ञात पदार्थ लखावइ मनइ 7 

बिना सुसीख सत्य TET उचितादर पाव 

केवल सोई ae बुद्धि पर प्रेम जगावे 
सम्मतिदान 3م‎ RUE न सूमपन ठानी; | 

झपिनाइन में 15831188111 अधम प्रसानी 

तोष fea निज कतव्य कदापि न कोरी‏ چچ 

होइ न इमि quia की सुख न्यायहि सो मोरी 

करइ aq भय नाछिँ gaa के HE करन को 

dia सहिष्णु खभाव प्रशंसापात्र नरन को- | 
या अधिकार बिवेचक धारि aa जो नितप्रति, 

तो aa daa नहिं होय जगत को fea अति; 

लाल होत पे, लखइ, आत्मक्षाची अति क्रोधी, 

जब काइ सो सुनत कहूँ कोड शब्द विरोधो, 

घूरत अति विकराल faa नेननि भयकारी, 

ज्यों प्राचीन चित्र 8 कोड zu ۰ 

az प्रतिष्ठित के छेड़न सो अति भयधारो, 

जाको 可 可 अटोक करन नित काव्य 7۰ 

ऐसे हैं प्रतिभाविषहोन कबि, जो मनभावत, 

ज्यो वे जे बिन पढ़े परोक्षा सो तरि आवत, 

बादि भँड़ोवन Û छोड़ो सद्बाद भयंकर, 

श وع‎ रुषा समर्पक बाचाली पर, 

करत ATE बिश्वास जगत जिन को ATAT पर 

जिनके कबिताइँत्यागनप्रन पर सो गुरुतर, 

कबं इष्ट अति रखन,रोकि;निज ATER बानो, 

E aga al होन देन मिष्या अभिमानो: 

afeat मौन भलो बरु faa Û सतरे वे सो 


2 
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तब लो fafe सके को cafe खँचे यह जब ٠۰ 


भनभनात ये सदा ऊंघदाई गति urs, 
efaurag Sat लट्टनलो 5۶ہ‎ mis. 

चूक उन्हे fara asa के हेत eun, 
ज्यों feat zz गिरिकी و‎ चाल सँवारे, 
कैसे इनके झुंड सकुचविनसाइससाने, 

शब्द तथा मात्राखटपट में ۹187 बुढ़ाने, 
धावा करें कविनपें भरे ۲ا2‎ नसनस लो; 
तरछट लो भ दाविकढे मस्तिव्ककुरस wi, 


अपनी बुधि को शिथिलित अन्तिम बूंद निचोरत; 


क्लोवन को सो करि क्रोध कूर तुक जोरत,‏ و 


निपट निलञ्ञ कुकवि जग माहि ust,‏ چو 
Aast मत्त, पतित जाचक agat‏ 3 
ग्रयगथित TEA, सूरखताजुत 7‏ 
विद्यापोट्ग्रपारभार सिर धरे अखंडित‏ 
निज quet सो निज aa नित fate सुनावं‏ 
gl अपनी हो सुनत सदा लखिवे में 8‏ 
qa ग्रन्यनि वे पढ़ें, पढ़ें जो सो सब qa‏ 


तुलसोक्कत सो सुवा qazaf लो wg gu: 
डून लेखे चोरे, मोले, बहु ग्रन्य 7 
लिखो बिहारी लाल atte दोहा 7 
सनमुख उनके कोउ नव नाटकनाम उचारी 
तो झट बोलें, “कबि याको है मित्र sunt 
एतहि ہم‎ बरु कहैं, दोष यामे इस काढ 
कब چو‎ की सुनि सुधरत पे कबि मदबाढ? 
Hug ठाम पवित्र रोक इनको कई set 


(PR 226 2 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| ی 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ھ8‎ 


मरघट सो' रक्षा न अधिक कोड तोरथ 7: 
टेवल ह में गये वादि बकि ये इतिडारे : 
avg Wa fada सुमन ag डरि पगधारे 
सुमति ada, सुशोल, सावधानो सो बोले 
सदा सहज लखि परे, चढ़ाई wy पर डोले; 

चे दुरमति aana बाढ बकबक की छोरे, 

Tl HIS ठठक न श्रौ न HAS सुख मोरे, 

aa थमति न ag, भरी अतिसय sare सो, 
चलति छोड़ि मर्याद प्रबल रोरित प्रबाह सों. 


कह मिलत पे ऐसो सज्जन सुमति प्रदानो, 
सोख देन में सुदित, ज्ञान को नहिं अभिमानो ? 
विक्त न राग, इष सो, अंधो BEE नाहों; 
पहिलहि सो न सढोल पच्छ धारे उर माची; 
पंडित तऊ सुशोल, सुशोल तऊ कपटारी, 
निडर «mar सहित, carga हढ़ब्रतधारी 
सके दिखाय मित्र को जो तेहिदोष ada 
ओ EY چو‎ के गुन को भाषि प्रसंसे? 
धारे रसअनुभव यथाथ, पे 8885 want 
aafaa को श्रौ मनुष प्रकृति को ज्ञान सुढंगी; 
अति उदार आलाप; हृदय अभिमान 977 
अ मन सहित प्रमाण प्रसंसा रुचि सो भीनो ? 


पहिले 88 रहे बिवेचक; ऐसे सुचिमन 
आयवत मैं भये सुभग जुग में कति पय aa 
भरत महासुनि अचल ध्यानमन्द्र धरि लीन्यो, 
पारावार अपार मनन को मन्यन कीन्यो; 
कात्यकलासाहित्यनियमवररतन निकारे, 
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देस, प्रदेसनि arf, छपा उर आनि, बगारे- 
कबि जो चिरकालोन निरंकुश, औ मन माने, 
नित खतंत्रता अनघड़ को रुचि औ मद साने, 
माने वे बर नियम, बात यह उर निरधारी, 


बस कीन्ही निज afa सुमति सासन भ्रधिकारी. 
श्री जयदेव "s खाच्छन्द ललित सों भावे, 
37 क्रम fats पाठक को मतिपाट vera, 
उर उपजावे, मित्रन लो, सुभ सरल प्रोतिसों, 
अति सुन्दर, सद भाव भव्य, अति सहज 7 
सो जो अष्ट काव्य में ज्यों, विवेकह् में त्यों, 
स्रि सकत्यो खंडनइ उदंड, उदंड लिख्यो ज्यो , | 
sat तदपि सशान्ति, जदपि गायो उमाइरत, 
| सोइ सिखवत तेहि वाक्य, काब्य जो fea जगावत: 
| आज काल के Maa û उलटो गति धारें, 
| जासे भरि औधत्य, लेख पे शिथिल dat. 

लख मुकुन्ददास Nae भणित परकासत, 
प्रति पंक्तिन सों नये नये rep निकासत- 


कालिदास में शक्ति, चातुरी दोउ छबि ard, 
fausta पांडित्य, सुसभ्य सहजता 8۰ 


अति dix aren महान ग्रन्थ में शोभित, 

| परम युक्ततम नियम sq क्रम 81 fafa: 

ज्यों उपकारी अस्व जात ۹185187 धारे, | 
| सब mu सों जतबद्द, सुघरता ستن‎ wet, | 
| à a दृगनसुख हैत, बरन कर के वाइन हित, | 
| 
i 


नित प्रयोग के योग, तथा इच्छति उपस्थित. 
उद्धत पंडित राजिं कियो कला सब मंडित, 
DER RDN Boe 
p^ (ttm ) | 
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उत्तेजित जांचक जो निज करतब मैं saa, 
€ तातो सन्ति दे, û नित cea न्याय रत, 
उदाहरण निज जाको जाके नियम ETE. 
अ आपुहि सो अति महान FF लिखि جج‎ 
अँचक परम्परा यों सुभ अधिकार जमायो, 
दलि खाच्छन्दहिं उपकारी नियमनि antat 
विद्या, तथा राज, उन्नति इक संगहि पाई; 
आ फैली अधिकारि संग कला कुशलाई; 
एकहि fig सों अन्त GET को अलहन आई, 
भारत औ विद्या एकहि जुग अवनति पाई: 
अत्याचार संग सिर दुविश्वास उठायो, 
वह तन कों ज्यों, at यह मन को दास बनायो; 
बहुत जात मान्यो हो, ओ जान्यो अति थोरो 
sit ढिल्लडपन गन्यो जात उत्तमता बोरो 
या बिध gat प्रलय ER विद्या पर आई 
तुकोरंभित बिपति, समासि दिजन सो पाई. 
पे नागेस भट्ट अति-माननोय बर पंडित 
frama मंडलिहिँ करन गौरव सो मंडित 
तेहि अवनतिरतकालप्रवाइ प्रबल. ठहरायो 
रंगभूमि सो रूषा विडंबिन को suut 
बिइलेस गोखामी के सुभ समय, निवारति 
सारद निद्रा, त्यक्ता बीन, पुस्तक पुनि धारति; 
भारत को प्रतिभा प्राचीन چ چو‎ तह छाई 
भारी धूरि, तथा ताको बर ग्रोव' उठाई 


rr MEN शिल्प, sit तेहि अनुरूप कला sut 
पाइन waft लई भये गिरि जीवनधारों 


( 


ê ) 
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agar «nudi 7 pu प्रति मन्दिर भायो; | 

तानसेन गायो Al WYANT सूर सुनायो, 

अमर सूर जाके सुन्दर उदार उर WI; 

काव्यतासाहित्यकला उपजी इकठाही : 

केवल جع‎ न ये ष्टनामतुव गौरब देहै, 

बरु भारतसत्तान सवे faa aaga गहें. 
maa भाषन wife चलन बानी घुनि पाई, 

गई fa wk ओर अथोर कला कुशलाई; 

ब्रजभाषा में लागी होन सुखद कबिताई, 

aga दिनन लों रही निरंकुशता, पर छाई. 

बिना संसक्तत जातहत्यो नाहिन कछु wr, 

अ यथेष्ट पढ़िबो ताको हो अति अम सान्यो; 

भाषा सो घिन मानत इते uaaa, 

RIT जाहो साहो, gaa न हे मतवारे; 

st उदंड भाषाकवि काव्य करत मनमाने, 

gaa गुनत afe संसछतिन के नियम पुराने- 

पे ऐसे ag भये मंडलो वुधिवारो में, 

न्यून wd में जो सौ बढ़े जानकारी में, 

जो साइसकरि भै प्राचीन wa के वादो, 


sit थिर थापे कात्यकलासिद्दान्त अनादी. 
जाको है यह वाक्य, महा कवि ऐसो सो हो, 
“ofa विशेषो कब्बो, भाषा जाहो साहो.” 
ऐसो केशव ज्यों पण्डित त्योंही सुशोल बर 
GM Te कुलीन उदार चरित dul घर, 
सुभग संसळतबरसाहित्यज्ञान जेहि माझी , 
प्रति कबि को शुनमान, गब अपने को नाहो - 
ऐसो afe भयो इरिचन्द मित्र कबिता को, 


ee 
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जाननहारो उचित पन्य HTT fazer को 
नसाशोल चकन Û, A तत्पर गुणग्राही 
अतिशय निर्मलबुद्धि, तथा 7٤ सदाही 

à अब aa भये हाय इमि सत्यानासी 
कबि A जांचक रसअनुभव सों TT satay; 
शब्द, अथ को ज्ञान न कछु UGA उर माछो 
शक्ति, निपुनता A भ्रभ्यास लेसह नाची 
बिन प्रतिभा के लिखत तथा जाचत विवेक बिन, 4 
अहंकार सो भरे फिरत ws faa निसिदिन, 
जोरि बटोरि As साहित्य ग्रन्य निर्माने 
جو‎ TU कहुँ FF विरोधी लक्षण ठान 
जानत ह नहिं कहा अतिव्यासि, अव्यासि, असंभव 
बनि बेठत साहित्यकार आचाय स्वयंभव 
जात खड़ो बोली d कोड भयो दिवानी, 
कोड तुकान्तबिनपद्य लिखन मैं हैं अरुका नो; 
अनुप्रासप्रतिबंध कठिन जिनके उर माहीं, | 
त्यागि qemfadug लिखत गद्य क्यों ۰۲۶ l 
अनुप्रास wax न सुकबि की शक्ति घटावे, | 
aq सच qui तो नव ww fF ۰ 
ब्रजभाषा औ अनुप्रास जिन लेखे फोके, 
wafe विधना सो d सवन मानुषो नोके. 
इम इन लोगन दित सारट सो चइत बिनय करि, 


s पीप साहेष के qa का अनुबाद यहीँ तक €! इसके आगे अनुवादकर्ता ने. 
आजकल के भाषाकबियों और समालोचकों का कुछ बिवरण waa रीत पर लिखा 
है ' इस बात पर भी ध्यान रहे कि इस अनुवाद में नाम भारतबषींय लागों 8 
योरोपीय नामों के स्थान पर रख दिवे 3۰۱ 
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avg बिध इनके fuu को edfa aa दरि; | 
जासो ये संचे आनंदप्रद सो सुख पावें; | 
at इठ करि नित AU S को नहिं awad; 
«fé agh सद कबि ओ काव्य कला सुखदाई, 
| रहें सदा भारत में उन्नति को अधिकाई' 


— | 
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पोप कबि की संक्षिप्त 5۸ । | 
( यह पद्यमय लेख अंगरेकी के सुप्रसिड कबि पोप aga 

के “एसे आन क्रिटिसिजूम' का अनुबाद है, अतएव, SA 
सहाशय का कुछ जोवन चरित्र भो इसके साथ पाठकों को 
सेवा में उपस्थित करना उचित समभ कर, बोटन साहेब को | 
डिक्शनरी 8 लिखो हुई उनकी संक्षिप्त जोविनो का उल्था 
प्रकाशित किया जाता है ) 
अलेकज्याग्डर पोप इंगलिस्यान के एक RT कबि थे, 
जिनके foal cere W बजज़ाज्ञो करते थे। अपने माता पिता 
के रोमनक्याथालिकमतावलंबी होने के कारण वह आठ वषं को 
अवस्था में एक TTT नामक पादरी के आधीन कर दिये गए, 
जिसने उनको ल्याटिन तथा ग्रोक भाषाओं को उपक्रमणिका' 
को सिक्षा दो । उस समय वह 185388 होमर के अनुबाद. 
को देख कर ऐसे उस पुस्तक पर रोके कि वह उनका وو‎ 
प्यारा aa हो गया, और दश वर्ष की अवस्था 8 जब कि چو‎ 
पाठशाला में पढ़ते 8, sa होमर के ग्रन्य के कई एक 
विषयों का एक नाटक बना डाला, जिसको उञ्चवर्ग के छात्रों 
ने खेला ओर जिसके अभिनय में aert का माली अज्या कस 
बना | बारह वषं को अवस्था में چو‎ अपने माता पिता क्र 1 
बिनफील्ड को चले गए ( जो कि विंडसर ust में है ) जहां | 
उनके पिता ने एक भूमि मोल लो थो । इस स्थान पर उन्हों ने | 
कबि बनने का बिचार किया, और अपना ‘te आन सालि- 
च्यूड” (एकान्तबास बिबरण काव्य faut, जो कि उनकी 
काव्यशत्ति के प्रथम फल के रूप से विद्यमान $ | इसी स्यान | 
र उन को पहिले पहल Gaz, Geax तथा ड्राइडेन के ہو‎ 
से परिचय हुआ, परन्तु ड्राइडेन को रचना पढ़ने पर उन्होंने 
और सभों का परित्याग कर दिया और उसको अपने काव्य 
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का परिमाण सान कर अध्ययन किया | TAFT वर्ष को 
अवस्था में sata अपने lanea’ ( masaa विवरण 
काव्य) लिखे, जिसके पद्यात, Wad, “ए से आन क्रिटिसिजम,' 
ہچ‎ आफ दि aa, तथा fisat تو‎ प्रकाशित इए | 
“एते आन و جج‎ ( जिसका कि यह लेख अनुवाद €) 
कर्ता की अवस्था युवा होने ux भो, «wl भाषा में एक 
Roan कविता है, और गंभोरतम नियमों से पूरित है, परन्तु 
रप आफ दि लाक में उनको काव्यशक्ति का चमत्कार कुछ और 
भो अधिक प्रकाशित इच्चा । उस कविता की मूल घटना, मिसेज 
git के केश की एक लट के लाडपिटर के द्वारा काटे जाने से, 
प्राप्त Sf थी.। सन्‌ १७१३ Yo * आस पास (जव कि az 
अपने पच्चीसवें वर्ष को अवस्था में थे, ) उन्हों ने इलियड के 
अनुबाद करने को इच्छा का विज्ञापन दिया, जिस पर उनका 
उत्साह ऐसा परिवर्धित किया गया कि ट्रिकनछाम में वह एक 
चर क्रयकर सके, जहां वह सन्‌ १७१५ में अपने माता पिता 
के साथ ना बसे ईलियड के समाप्त होने पर उन्हीं ने 'ओडेसी” 
का अनुबाद करना उठाया, जिसमें फिर उन को Safa उदार 
बेहरो प्रास इई । उस dep उन को ब्रूम और फिनटन को 
विहता और योग्यता से निस्सन्दे ह सारगभित सहायता प्राप्त 
इई । सन्‌ १७२१, में पोप ने शेक्सपियर की रंचनावलो की एक 
पुनराहत्ति प्रकाशित को । उस यश ने, जो कि उनको अपनो 
रचना को कृतकायता तथा योग्यता दारा प्राप्त हुआ था, छुद्र 
ہجو‎ के लेखकों में उनके अनेक विद्रोह्दी खड़े कर दिये, जिनके 
इारा उनको बहुधा अनेक देषजनित आक्रमण सदन करने 
पड़े | उनका खभाव ऐसा अधिक उत्तेजनान्वित तथा ऐसा न्यून 
निजाधीन था, कि उसने उनको उन शत्रुओं पर ध्यान न देने 
को चमता न प्राप्त होने दो, और सन्‌ १७२८ में उन्होंने अपने 
चोभ को TUT नाम को बीररसाभासमय काव्य रचना 
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द्वारा प्रकाशित किया, जिसमें कि उन्होंने जितना उचित था 
उस से अधिक बैर निकाला, और इससे भी बुरा कार्य यह 
किया कि उसमें उन्होंने कई एक सुयोग्य तथा शक्तिसम्पन्र 
व्यक्तियों को उपहास का लक्ष्य बनाया, जिन्होंने उनका कोई 
अपराध नहीं किया था। सन्‌ १७३३, में उन्होंने लार्ड बोलिंग 
ब्रोक के अनुराध से, 可 qq लखनो को एक नोति तथा दशन. 
शास्त्र सम्बन्धी विषय में लगाया जिसका परिणामफल, 'एसे 
جو‎ aay ( मनुष्य को आलोचना ) प्रास इशा, जो कि एक 
कर्तव्यशास्त्र حم‎ काव्य रचना है, और राजनोतिज्ञ| 
अनुरोधकर्ता के प्रनि कही गई 21 उस रचना पर कुछ विशेष | 
कहना व्यर्थ हैं, क्योंकि उसके मुख्य सिद्दान्तों के विषय में ae) 
जो कहा जाय, पर उस में सुन्दर कहपनाए' तथां सारगभिंत | 
सोभाए' چیہ‎ सुसज्जित हैं | उन्होंने {फेर कुछ ताड़ना | 
कारी कबिता लिखीं, जिनमें at एक उच्चपद के व्यक्तियों | 
पर आक्रमण किया। पोप अपनो रचनावलो की एक पूर्णमाला | 
प्रकाशित करने में लगे इए थे कि श्वासरोग उनको संसार से | 
उठा लेगया | देहिक आकार में पोप लघु तथा वक्र थे, तथापि | 
उनके मुख पर, उस समय को छोड़ कर जब कि वह अपने | 
कुल के रोग-शीस पीड़ा से व्यथित रहते थे, बहुत क्रान्ति और | 
सुघरता भलकतो थी i उनको मित्रताए' fag से भरी हुई थीं, | 
अर उनके wur. में अहंकार का भाग waa न था, जिस | 
अभिमान तथा wafer पर और सब वासनाश्रों को वह | 
तत्परतापूर्वक न्यवकावर कर देते थे । पोप की रचनाओं के 
सब से उत्तम छापे raza दारा प्रकाशित नी جو9‎ तथा ' 
बावेल्स और रास्को दवारा प्रकाशित mafaati हैं । पोप की सब | 
8 उत्तम और अन्तिम जीविनी, जे. وڈ‎ क्रुकर, तथा मिरूर | 
पिटर कनिंगहम के अधिकार में प्रकाशित हुई हे | पोप लंडन | 
में सन्‌ १६८८ & में उत्पन्न इए थे भौर सन्‌ १७४४ ई. में मरे॥ 
51317815 (TART ) 
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NS 4 पुस्तक वितरण की तिथि नीचे چا٭‎ है । 
इस तिथि सहित १५ वें दिन तक यह पुस्तक पुश्तकालय 8 
वापिस ग्रा जानी चाहिए अन्यथा .६ नये पैसे प्रतिदिन के 
हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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